श्रीमद्भागवतं । 


सान्वय भाषाटीका सहित । 
मूल अन्वयौक, विस्तार के खाय भाषाटीका, सिप्पणी, माहात्म्य 
विन्न ओर सी खदित अत्युत्तम । 

भ्रीमद्धागवत जेसा ग्रन्थ ह उसको कौन नहीं जानता हे 
इसकारण उसकी तार्सफ करना सूर्ये को दीपक दिखना है 
परन्तु इतना अवश्य करेगे कि-इस पुस्तक्‌ को इमने बहुत 
छठे रुपया खचकर ओर परिश्रम उठाकर जेसी उसमता से. 
स्वैसाधारण को काभकारी करदिया हे, सोदेखनेस श भ- 
तीत्त दोगा, जपा उत्तमे बम्बर याइप , सफेद चिकना मोटा 
कागज, भाषाुवाद तो एसा ठीक ओर सरल आजतक भा- 
रतयषे म क छपाही नर्दी+पुस्तक बहत बडी दोजाने के कारणः 
उत्तम विरायसी कपडे की दो जिष्द्‌ बनवहिगई ह वोन जि- 
र्द की पृष्ठसंख्या नीचे छिखि अनुसार दै तोक मे पक्की तीन 
सेर हे, इतनेपर भी कीमत ५) पौचरुपयादी रक्खी है डाके 
मगवानेवालो को पकरूपया डाकमहसृरु का अङग देनाहागा 
दश पुस्तकं एकसाथ खरीदनेवार्खो का एक पुस्तक मप्त मि- 

` र्ग । समस्त पुस्तक की पृष्ठसंख्या २१७६ हे । 


गोरीदिगस्बर प्रहसन सटीक महामहोपाध्याय 
आओशङ्कर मिश्र विरचित दाम केव व 
गापाललापनीडपानेषद्‌--अथवेवेदान्तशत-सेस्कृच ` 
व्याख्या जोर भा० टी० स० मूल्य ।) डाकखस माक. . 
विज्ञाननाटकदहिन्दी-धीर ° <स्वामिषङरानन्ददता=, 
'ज्ञाननाटकञद-भी १०८ स्वामिङ्षङ्रानन्दद्त ।= 
.ष्शामायण- घी १०८ स्वामिशङ्रानन्दकृत ॥, . - 


; 


मक्‌ ० ००० 


~= क 


अपुविदिनस्तातने 1 


अथान भवानन्देहृटसी 
~न `. 

यद्या हयरूपकं पनरह -इरश्च 
माया तद श्ना शृषश्टिकश्ं विधाय 
दिधिबेदधैरघ्य ग्थांख्यकस्‌ ॥ स्थलं 
स्थादर्‌ जगस्य रच्यदटैराजशूपात्मकं 
दष्ट व्यष्टि प्यं विद्य विदलसचाः 





` स्तेपि तस्मे सः ५ १५ 


अन्वय परदाथे-दरिःउभश्रीगुरूपरमात्मरेनमः। 
(यत्‌ब्रह्य अद्वयरूपकं)जो चदय अद्यरूपे अथात्‌ 
सजाति य बिजालतिय छुगत भेदरहित ह ( अहो 
पुनः माया ततङ्खः ) बडा आश्चयं है कि-फिर 
वरी माया मय-रशरक्छो धारण करने स इश्वर 
नामवालोःहे ( सध्मां रुशिकर्लां तरेधिवत्‌ वि- 


विधाय हैरण्यग्रभोख्यकम्‌ >) सक््मखष्ि की वि 


पिवत्‌ःरष्वनफएकरने से जो.दविरण्यगभे नासचप्ता 


` हे.८न्वनसधलंःस्थावर जङ्गमःरच्यत्‌.वेराज रूपाः 


स्कर >ओरःजोःपुनःस्थुत्तःधावर.जङ्गसरूष्टि 
\ 


१६ 
५ न 


(| अनुभवानन्द रुदर । 


रचने से विराद्‌ नामवाल्ला है (च व्यष्टिमर्यीं 
दृष्टि यवल्लव्य विलसत्‌ आस्तेऽप तस्म ब्रह्मण 
नमः )फिर जो व्यष्टिमयी दष्टि को आश्रय करके 
द्मथीत्‌ केवत देहमात्रे दी अभिमान करके एवे- 
लास करतारा जीवरूप से स्थिते एेसा अदत 
विलासै जिस द्य का तिसके अथै मे नमस्कार 
करताष्ु॥ 9 ¶ 

. ङस प्रकार स्पद निस्पंद रूप पवन वत्‌ 
अच्छियरूप च्छियरूप अद्धयन्द्य को नमस्कार 
कर्के अव यन्थकार गुरू शिष्यके सस्बाद से यंय 
का आरस्न करते हें । 

रिष्यउवाच-विविधदोषदशादसि 
तै मनो मम्‌ न निेतिमेति मनागपि 
नच त्स्य पराक्मणच्छम कसर्णया 
वद हे करूणाकर ॥२॥ ` 

अन्वय पडाथ-(हे करुणाकर मम सनः विविध 
दोषदः दलितं) हे करूणाके स्थान श्रीगरोमेरा 
स्न ननाप्रकार की दोषदसा [ रागंदेष 1] रूरके 
दला इमा दे अर्थात्‌ महाषीडित है ( मनागपि 
प्नदप्त न उाते,) प्लणमाच्र भी अखणडानन्दको 
नदा प्रास होता दै(ननुचतस्य पराक्रम्रण करमम्र- 


भन्वयपदे।यं सहित । 3 


करुणयावद्)मेर आपतते यहप्रा्धना है कि तिस 
मने नियदके भरकारको रुपा करके.कटो॥ २ ॥ 

इसप्रकार रागदेक रूपी अधि मःजखते 
हए शिष्य के उयाकल वचन को श्रवण 
करकं दयाके समद्र श्रीशरु शिष्य के मन.को 
सान्त करते हए उत्तर करै ॥ : .. 
` श्रीखरुस्वाच्‌-विवेकं वैराग्यं रोम 
दम समाधान कितातिं युयुक्षां चासा- 
धावगत वपुषं श्रोतिययस्म्‌ ॥ समि- 
त्पाणिः खप्त्वा विगतमर्ता श्चत्यस्- 
गरोः परब्रह्मानन्द श्वुति- रिखर केयं 
कितयषे ॥ २ ॥ 

अन्वय पदाथ-श्रीगरु कहते हँ । हे शिष्य ! 
८ षिवेकं यासद ) प्रथम विवेक को सम्पादन 
कर ( वैराग्यं आसादय) पुनः वेराग्य कों सस्पा- 
ठन कर ( शमदम समाधानवितात असदय 
सिर यम.दम,उपरमा,तितिन्नाभ्द्धष समाधान 
इनको सम्पादन कर । यहां शम दम-के : साय 
मे.जो समाधान का सम्बन्धहेसो उपरमा ते. 


पतिप्रा श्नद्धा का उपलक्षक जानना. अरि (वित्त 


५ 


# अनुभवानन्दरुहरी । 


का'जोः विस्तार अरषदहै सो भी उपरम अा- 
दिका बोधक ( चसुसु्षं रासाय ) पुनः. सुः 
सश्चत क संस्पादन्‌ कर ( सवगत घुष चर 
त्रियगर ` सम्रित्षाणिः रुष्टा स्गुरोविगतमल 
्श्चत्य श्चतिशिसरवेयं परबद्यानन्दं वेतनुष ) 
हस्तविल्ववत्‌ साक्षात्कार ष्केया दे स्वरूप का 
जिन्दोनि एेसे जो वेदास्रके ज्ञाता अथात्‌ श्ना- 
तिय बद्मनिघगरु तिनको दातनादिं काष्ठ तिये 
हुए प्राप्त दोके तिन ग्रु - से शुद्ध बदयको 
श्रवण करके वेदान्तशाख करके जानने योम्य 
जो परब्रह्मानन्द दे .तिसको "विस्तार प्वक[भ- 
लीप्रकार ] से जनेमा१ र 

इस भ्रकार श्रवण करके वेदान्तं शाखकी 
भ्रक्रिया के सस्कार सर रहित - परम श्रद्धात्त 
शिष्य विवेकादि साधनो के जानने की इच्छा 
करता हुखा शिष्य पुनः पश्न करे है । 


शष्यउवाच-विवेक.कःपोक्तःकथ्‌- 


म॒पिचटम्यःयुटलितःकथं चार्य स्वा- 
न्तेप्रभवति मो -टृटतरः ॥ इम 
मेसंदेहं प्रिषविर पिन -छिटिक्पया 


अन्वयपदाय संदितं 1 ९ 
रं हि त्वं हित्वा कथय कथमेष्या- 
म्यचटनम्‌ ५४५५ ` | 
_ अन्वय पदाथ-(नो विभो विवेकःकः प्ररेकः ) 
हे श्तयासि रूपसे ठ्यापक `! विवेक क्या वस्त 
है (च सुलल्ितःविवेकःकथं अपिलस्यः ) -फिर 
सह्‌ सन्दर विवेक किस प्रकार प्रा्होतादै(च 
अयं षिववेंकःस्वान्ते कथं टटतरःप्र भवति >) फिर 
यदह विवेक अन्तःकरणे केसे दृढतर होता 
( इमं मे विष विटपिनं संदेहं रुपया छिदि) 
यह जो सेरा विषदश्च रूप सेशयदे तिसकों रुपा 
करके छेदन करो ( हित्वांगुरुहित्वा अचलनस्‌ 
कर्थएष्यामिकथय ›) तम.गुरुपीं को त्याग करके 
सें निश्चय की कदां से इच्छा करं सो कदी 
अ्थौत्‌ सिवाय सापे कोद भी मेरे इस सरंय 
के. दूर करने को समथ न्दी. ॥.४॥ 

इसभ्रकार कम्मौदि चहिरंग साधन सम्पन्न 
अर विवेकादिक तथा ध्रंबणादिक अरतरग सः 
थ्न से रदित शिष्यको देख ओर ससाररूपी 
ञ्नि. वीर्ति शिष्य के.दीन वचन रो वण 
कर परमरूपालु श्रीगुरु भरसन्नत्रा को रासं इए ? 
सतशाखके भवणरूप प्रथम साधनम शिष्य केः 


द - अुभवानन्दखहरी 1 


भदत करत सतते विचेक का वणन करे दं । 


श्रीररस्वाच-परात्मेको नित्यो नि 
खिर मति बोदडातिविमङः परानन्द 
पूणः स्थिर चर गणे चिद्‌ घन तचुः ५ 
अनित्य ताद्धन्नं सकड सापद्य्यमप 
रिमितं विवेक्छोयं बोधो गत हृदय 
मोहः समुदितः ५ ५ ॥ 

अन्वयपदार्थ-श्रीगुरू कहते देँ ( एकः परा- 
त्मषनित्यः) एक परमास्मारी नित्य दै ( तद्धिन्न 
पारेसितं दर्यं सकुलं अपि अनित्यम्‌ >) तिससे 
भिन्न जो परिच्छन्न दृश्य भ्रपच है सो सब अ- 
नित्य दै ( गतहदय सेषदैः स उदितः .अयं बोधः 
विवेकः ) जिनके दद्य म से मोह निट हो- 
गया हे एसे बिद्धानो करे भती प्रकार कथन 
केयाट्ु्ा यद बोध विवेक है अर्थात्‌ केवत एक 
वरसमात्मादी नित्य दै उससे भिन्न सम्पण अ- 
नित्य दे यदह विवेके का स्वरूय है ॥५॥ ` 

इसधकार ` धवेवेकू के स्वरूव को वन 
करकं विचरूरूप असुत की स्थति योग्य एज 


के दुदयंरूप-- स्वच्छ पान्न का निरूषण 
करं दे १ | 


१ 


अन्वंयपदायं सटित। ह 


यथा पाञ्च व्याप्ते मथिन्‌ यङे 
श्वेत कापि विविक्तो दर्येते कथ- 
मदि न चाटोकराततः तथात्माना- 
त्मानं सद मति विविक्तो न भवत्‌- 
सतस्त्यक्त्वा काम यजन मजनार्दि 
कुरु हरे 
अन्वय पदाथे-८ यथा पाड व्यप्ेमखिनमू- 
कुरे आलोकरततःश्वतक पिरे विविक्ते कथं यपि 
न ददयेते ) जसे मल करके ठयाप्च दर्षणमेसे 
कलो परकार्यं करके भी चत भलर रंगकां विवे. 
चन फिंसी भांति नदी दासक्ता ( तथा मलमत्ति 
द्यात्मा अनात्मा नः विविक्तः न भवतः) तिसी- 
प्रकार से मल्लिन बद्धि मं भासा अनास्माका 
विवे्वन नहीं होता (ततः कामं त्यक्त्वा दरेःक्रज- 
नभजनार्िद्कुर ) ` तिस कारणस बुद्धि की शुद्धि 
वास्ते हरिके यजन भजनादिकों को.कर ॥.६# 
इस भकार श्रवण करके त्रीगुरुः क ःवाक्प 
गैः धरम शरद्धावान शिष्य `गरु-के : वाक्यद्वारा 
सम्पणी जगत्‌.को मिष्या.ज्ानकरगलानी क 
प्रास्त इवा ` तिससे वैराग्यःको--भ्राप्त दनं -देतु 


र अङुभवानम्दशृदरी र 
वैर्यं के स्वरूपं कष्ण तथ कायं सौर तिसकों 
अविक के जानने वासते युनः प्रसन्न करै देष: 
शिष्यउवाच्‌-स्वरूप्‌ हेतुं चावधि 
मपि च कारय विमरं खरो वैराग्यस्य 
प्रवद वदां भ्रष्ठ मगवन्‌ । स॒ख्षां जि- 
जञासे रम दम समाधान खघूनं प्रान 
न्द जानेन च वरद तस्यापि वितविम्‌.ऽ 
` अन्वय पदाथै-(डं गुरो वदतां श्रे ! वेर^ग्यस्य 
स्वरूपं रवद्‌ ) दे गुरो कदने वालों मे अठ ! 
थस वैराग्य के स्वरूप को भी भरकारसि 
कंहो (च वेराग्यस्य हेतुं भ्रवद्)पुन ःवेराग्यके कारण 
कोको ) (च वैराग्यस्य सुविमलं कप भवद) 
फिर वेराग्य के सुन्दर कायै को कशो (चवै 
राग्यस्य ` अवधि अपि भवद्‌ ) फिर वैराग्य कीं 
अवधि [ सीमा कोगीकटो (हे भगवन्‌ 
सुसुश्षां मदं जिज्ञसे ) दे भगवन्‌ सुसुश्चत के 
भी जानने की मे इच्छा-करता ङ ( शम दम- 
समाधन सुधनं अदं जिज्ञासे ) शम दम उपरमः 
तितिक्षा.्द्धा, समधाने रूप स्रेघ् धन के भी 
जानने की में इच्छाकेरता ह ( हे वरद परा- 


अन्वयपद्‌।य सहित । ९ 
नन्दं ह न जाने-च तस्य शपि विताति अहं 
न. जाने ) हे मोक्ष रूपी वरे देनेवाले घ्नी गुरु! 
परमानन्द को मे नदी जानता हं फिर तिस 
विस्तार को भी नदीं जानतां ॥ ७॥ 

इसभ्रकार शिष्य के प्रश्न को श्रवण कर 
क श्रीगुरु वैराग्य के स्वरूप हेतु ओर आदि 
कोका वणन करं दें । 
1 श्रीयसस्वाच- ब्रह्यन्द्रादि समस्तः 
ञ्या_ मया सव॑दा 
वैराग्यस्य वपुर्मनीडिति मतिट्टा.ई- 
मे कारणम्‌ ॥ मोगे रपटतानिं वृतेन 
मिदं कार्यं च तस्यामर्डं मागाना त 
णतुल्यब्ुटि दता सीमेति सषवत 
ता॥॥ प, । 
अन्वयपदा्थ-्रीगुरू कते देँ 1 दे शिष्य! 
(ज्द्चन्द्वादि समस्त मोग विभवाः मयासवदा- 
त्याज्या मनीडिाकि वेराग्यस्य वपुः ) बहम इ 
दिका के जो सम्पण भोग देग्वये दे सो मेरे 
करके सक्ष्काल म त्यागने योग्य दें इसप्रकार 
कीजो छत्तिदै सो वैराग्य कारव दै (इः 


१० अतुभवानन्दक्हरी 


मेदुष्टामत्ि वेराग्यस्थ कारणम्र ) यह दुखरूप 
दोने से इखदाइं है एेसी ज ब॒द्धिहे सोवेः 
राग्यका हेतुर (च भोगेलपटतानिवतनइर्दं 
तस्य -देराग्यस्य अमल काये) भोगों म लम्प- 
ट्ताकीजो निदत्तिदहै सो वेराग्य का निमेल 
काथ है (भगान ठणतुल्य ब॒दिटढताङ ति सी- 
मा संकीत्॑ता) भोगो सं वणतव्यताकीजो 
दढ बुद्धि हे श्रथांत्‌ कभा भलकेभी उनको सुख 
रूप समभ्तकर फिर उनका इच्छा न दोना यद 
वेराग्यञ्रवधपि { सीमा ]करीडदै१< \ 
अव त्यागने योग्य पदार्था की दुःख रूपता 
को एक्‌ २ वणेन करते हे ॥ 
खच्मी मत्त मनोरमां सतिफलां रू- 
पादि पुष्पातर्तां नानानथेकदर्थं सा- 
ध्य सवख व्याखा वी सकस ॥ वि- 
युत्‌ क्षण्भयुरां विषरुतां रवभ श॒- 
रौरं श्रितां त्व चदाश्र्यसे विवेक .म॑ति 
मन्‌ गरत्युस्तदा ते धुवम्‌ ॥ ९ ५ 
अन्वय पड़ाथ-(हे विवेक मतिमन्‌ चेत्‌ स 
स्मा त्व आंभ्यसतक्ते श्रवम्‌ खुत्युःभविष्यासि) 


अन्बस्रपद्‌ाथै सहित । ११ 


हे विवेक खद्धिमान शिष्य यादि लक्ष्मी.को तू्‌-आ- 
श्रय करेगा. तो निश्चय श्त्यु को आस्र दोवेगा + 
यहां भविष्यसि.क्रिया का उपर से अ्रध्यादार 
करना । फिर कैसी है लक्ष्मी (विषलतां ) .विष 
की लता की समान देखनेमात्रदी सुन्दर है (सत्त 
मनोरमां > मोहरूपी मदिराको पियेहुए जो उ- 
न्मत्त पुरुषे उनके सनको भ्रसन्न करनेवालीदे 
( र्प्राडि पुष्पाततां ) शब्द › स्पशे , रूप › रस. 
गन्धादि है पुष्प जिसके ( सतफलां ) मृत्युरूप 
हे फल जिसका जसे पुष्पसे फल दोता हे इसी 
ध्रकार लक््मीरूपी विषरूता के शब्दादिरूप पु- 
ष्पों से म्रसयुरूप फल दोता है । तिसको दषटान्त 
करके स्पष्ट करे दे र्टान्त-जिस स्गकी नानि 
में से कस्तुरी होती दै उसको वधिक वीणा का 
मधुर शब्द सुनाकर मोदितकरके मारकर उसकी 
नाभिमे ले.कस्तशे को निकालन्तेता दे जेसे शग 
केवल एक शब्दमात्र केदी विषय से म्रत्युको भा- 
सदोता हे. इसी रकार हस्तियां को. पकड्नवालते 
कागज की उथिनी बनाकर किसी. गड्ढे के ऊषर 
स्थित करदे जव दरूती उसको सच्ची थिनी 
-नानकर उससे स्परी क्ररनेः को.अता देतव 


१२ अनुषवानन्दरह्री । 


ग्ट स ` गिरक्रर अवस्थाभर पराधीन रदकर 
प्राणत्याग करताहैः पराधीनता भृत्य सेन्री अधिक 
दुखरूप दै इसी भकार पतेग रुपे आसक्तं शो 
ठीपक्मे जलमरताहे श्रोर मखली रसके लाभस्‌ 

कौटि मे फंसकर ल्यु को प्रा्टोतीदै तथा श्र मर 
गधस अलक्त हो कमल त स॒दकर मरजातादै 
इसप्रकार ये सव भटजन्त एक २ विषयहूपी 
फुल से म्रस्यरूप फल को श्राषरोते दँ परन्त॒ ` 
बड़ा. आश्चयं है. कि यद परूष जन विचार की 
निधि होकर भी ल्मी रूपी विषखता सेर्पोचो 
विषय रूप प्॒पोकी इच्छा करते. दँ योर विषय 
रूप पष्य मं जी स्थित शृत्यु रूप-फलर है उसकी 
प्रोर दृष्टि भी नहीं देते 1.फिर केसी रै लक्ष्मी 
(नानाऽनथकदथ साध्य ) नाना प्रकार के यनर्थं 
शरीर दुखरूप. जल ॐ सीचने से , उत्पत्ति, ठि 
श्रोर स्थित. छो भ्राक्ष दोनेवालतमी है (-सवलां ). 
मदाव्रलवान `हे ` अथीत्‌ जिसक्रो प्रा्दोती ह 1. 
उसकोःअपने वशम करले्तीदे .( व्यात्लष्वली- ` 
सकुला) कामन्छोघरूपःसर्पो की पक्तिसे.राखः 
दाला निसकी धिररहीदिःफिर कैरते (विद्यद 

क्षणभेगुरां ८: विनती कीन स्तणभर मनष्ट 


अन्वयपदायै सहित । १३. 


होनेवाली है (सरीरं श्वश्च श्रता) शंसधैररूप गड्रे 
के प्रश्रय हेः स्थिति जिस की देसी जो विषलता 
के ससान अपात रमणीयङूप [ देखनेमात्रह, 
सुन्दर ] लक्ष्मी दे दे शिष्य ! तिलको तत श्रय 
करेगा तों अवश्य श्रतव्युको भाप होयेगा ॥ € ॥ 
` अप्रब बाल्यावस्था की इखरूपताका निरूपण, 
करर हे । 

वाल्यरोग शताङटं हितहरं शान्ते 
कुठारं परं युक्तायुक्त विवेकश्यून्यहदर्यं 
, मूखादि सघाश्रयम्‌ ॥ नानादोषदसा 

विलृन्धमनसा मातंगकचन्चटं तं चे 
दाश्रयसे बिवेक मतिस्‌ श्रत्युस्तदा 
तेध्वम्‌ ॥ १० ॥ 
, अन्वय पएदाध-हे विवेकमतिमम्‌ (चेत्‌ बाल्यं 
त्वं आश्रय से तडा ते धवं मुत्यः भविष्यसि ) 
डे शिष्य ! यदि वास्यावस्था कोतू आ्आाश्नय करेगा 
तो अवदय स्वत्युका रस दरवेगा केसी है वादस्या- 
वस्था ( रांगरताङ्ु्ं ) सकड्ा रागमाकर के ठया- 
कृल है ( दितदरं ) कल्याण में प्रतिब॑धकरूपः 
सन्द ( शान्तेः कुठारं परं ) शागन्तिरूपी-अश्त- 


१.४ अनु मबानन्दरूदरी । 


लता-के -काटने को परम्कुटार दे ( युक्तायुक्त 
विवेकश॒न्यहृदयं ) ये मेरे को करने योग्य. यद 
न्दी .करने योग्य हे इस विवेक से शून्य है हृदय 
जिसका ( खखोदिसंघाश्रयम्‌ › मर्खा[-बालको ] 
के संग का आश्रय हे ( नाना दोषदका विज्ञुच्ध. 
समनसा मातङ्घवबत्‌च खरम्‌ चन्दघरापिप्राथनाऽडि 
नानाध्रकार की दोषदशा करके विदुव्ध जो 
मन तिससे दस्तीकी नाह च॑चलदे ठेसी इखसूप 
ब॑स्यावस्या सहे शिष्य ! त ममस्व करगातो 
सवर्य सस्यको प्राप्च होवेगा ॥ 9० 
अब युवावेस्था की दुदेशा को निरूपण करे ईै। 
आधिव्याधेत्रंग जारजटिरंत्‌- 
ष्णानद्‌ानां गहं हेयाहेय विकस्पक- 
ल्पनसहायतत किविकाहितं ॥ कामक्रो- 
घमहाङ्षं जलनिधि सान्यामतं यौवन 
त्वं चदाश्रयसरे विवेकमतिमन्‌ खत्युस्त- 
दाते ध्बम्‌॥१३॥ 
( दं ॥वेवेकमतिमन्‌ ! "चेत्‌ मान्वामतं -यौ- 
वन जलनिधे स्वं आभ्य तदा ते धवम्‌ सत्यु 
भव्रष्यास ‡ हे रोष्य +-यदिः विद्वानों. करङे अ 


अन्वयपदाथै सहित । १५ 


-स्वीरुत जो .युवावस्थारूप समुद्र है तिसको त॒ 
-श्मान्नय करेगा तो निश्चय सृत्युको प्रास हो- 
-वैगा केसा है युनावस्थारूप ससुद्र ( अ्ाधिव्या- 
धि तरद्गजाललजटिन्लं ) आधि [ ˆमनकेः दुख ] 
अर उयाधि [ दारीरके इख ] रूष तरंगा के जात 
से व्याप्त है ( ठष्णा नदीनां खम.) चोर तुष्णा 
-रूषी नदी.का शह दै ( देयाहेय विकल्प कल्पत 
-महा अ्रवतैःयेः मेरेको, एदण करने योग्य है. यद 
स्यागनेः योग्य है यही कठिन भवर है.जिस.मे 
.( विवेकच्यहितं ). विवेक. सं रदित दे ( कामक्रो- 
-धमहामषं ) ओर कामक्रोधरूप भहा. भयङ्कर 
. गर मच्छ जन्तु हैँ जिसमं इसलभ्रकार दुख के 
-सिघुरूप युवी अवस्था मं हे शिष्य ! तं ममत्व क- 

रणां । तो निश्चय सत्यु को प्रस दोवेगा । - _. 

च्व ठद्धावस्थाकी अधमताको निरूपण क 

॥ि „_ \4 विवेक 4 

व्याधिव्याखहं विवेक विकटंद्यारा 
-पिदाच्याश्रयं चिता जजैरितांगखीम 
दखितं कांतादि हासास्पदम्‌ ॥ आख 


स्यादि जखन परणममितो जीर्णजरा 
.कूपकं त्वं चेदाश्रयसे विवेक. मतिमन्‌ 


. भ्रत्युस्तदा ते धुम ॥ १२॥ 


1 


श अलभवानन्दखहरी 1 
-: अन्वयवदा-( हेःविवेक सतिमन्‌ं चेत्‌ जरा- 
जीणे कूथके स्वे आश्रयसे तदा ते धुन सत्युःनाचे- 
व्यास ) हे शिष्य ! यदि बुद्धावस्था रूप अधकूषं 
कोते आश्रयं करेगा तो निश्चय सत्यु को प्रा 
होगा केसा है जरारू्प जीणकप ( उयाधि व्याक्त- 
हे ) दुःखं रूष सर्पौका गद है (विवेकं विक्र) 
 श्मौर विवेक से रहित है (हि आसा पिशच्या 
श्रयं) सोर निश्चय आशां रूपी पिखाचीकां श्ट 
दे ( चिन्ता ज्ञजरि ताङ्क) चौर पविता करक जीणी 
दे अङ्ग जिसके (लोभ दलितं 9 लोभ करके द- 
लाहा हे चिच जिसका (कान्ता दास्पेदं) 
सी दिको के र्हेसनेका स्थान हे ( आलस्याडि ` 
जेन अआनेतःपणे ) चांरस्यादि रूष जल करके 
--चारा ओर से पणहे एेसा जो जरारूप अधक्‌ ` 
दै तिसंमें त समत्व करेगा तो अवश्य मृत्य को 
रास होवेगा ॥ १२ ॥ । 

अव कान्ति कुठार रूप कान्ता कां निरूपण 
करद ॥ 

मगान्‌ मोग समानः कुरोग विष, 
ध साश्रतान्‌ कान्तां कान्तिः 


ङटारका कतिपयभटेसमाटविताम 


अन्रयपदाय-सदहित 1 १७ 


एर्व स्वगरसातलादि ` विभवाय. कष्टं 
कृद प्रदाच्‌ त्व चेदाश्रयसे विवेक म- 
तिम खत्युस्तदा ते धुवम ॥ 9३१ 

` अन्वयपद्ाय-(दे विवेक.मतिमन्‌ चेतमो गद्‌ 
त्वं आ्राश्नरयसे तदाते ध्रवम्‌ स्त्यः भविष्यसि) हेः 
रोष्य! यदे भोगाकोत अआान्नरयकरेगा. तो त्ति 
श्य सत्यु को भस दोवेगा पनः जन्म को प्रास 
दोवेगा शरोर पिर त्यु को. भास दोवेगा इदस 
श्रक्रार जन्म सृत्युकूप महाभयङ्कर चक्र मेदी 
प्डाहद्रा दा को . पास दोवेगा, अयौत्र्‌ चिना 
इनके स्यागके जन्म मुस्यु म घटी यंत्र की न्ग 
, श्रमण कियाकरेगा ॥ श्रीमद्धगवद्वीतां ॥ [ जा- 
तस्य हि धुवो भ्रस्यु धवे जन्म सतस्य च ] अथ 
स्पष्ट दहै सौर पवे कद भी दिया दै कि सत्यु का 
र जन्म का सम्बन्ध हे सौ [ ल्ंमीमत्तमनो- 
रमां ] इस रत्तोक से चोर [ भोगान्‌ मोगी स- 
, मान्‌ ] इस दललोक पथन्त पांच दलोको म जा- 
नना । सविर केसे द भोगं ८ मागि समान्‌ कु- 
. रोग विषदान्‌) स्य की समान कुरोगरूषी तिष 
की इेनेवाले दे (ददं हमं संश्रितान्‌ ).वदरूप. ट्त 
के आश्रय (हे सिष्य! चेत्‌ कान्तां च्व. अधिरथः 


श्छ ` अनुसबानन्दरहरी.। 
स तंदा ते धुवं सव्यः मविष्यसि )यदेसख्ःकात्‌ 
आश्रय कर्मा तो अवदय सत्यु को भास दोवेगां 
कैसी हे खी ( कान्ति इुटारिका ) कान्तरूपी 
सताके काटने को कृठारी है (कप्तेपयेः मदेः स- 
सालम्बिताम्‌ ) किन्दीं मोग लस्पट सट पुरूपं 
करके सेवित हे अथौत्‌ विद्धान्‌ नर्द सेवन क- 
रते. जिसको ( एवं स्व रसातलादि बविभ- 
वान्‌ कदयेष्रदान्‌ कं ›) इसी.षकार इस लोक 
चरसलोक के भोग टेश्वे दइखरूप होने से दके 
देनेवाले दँ बडे रोक का विषय हे फ यह पष 
रूष उनक्‌ सुख का हेतु जानकर घ्र हा 
दुख पाता हे रः घटति ओ. नदीं त्यागता प- 
रन्तु इस लोक परलोक के भोग इरवरूप होने 
से त्यागने दी योग्य ॥9३॥ 

इसभरकार स्त्य का भय दिलतेइए वेराग्य 
कृ भल्ीश्कार लक्षण वणन करके अव. सक्ति 


म रुच पदेह्लातहूयेः नादि षद्‌-सस्पत्ति का ने- 
रूपण करे हें । | 


चेतश्चचर्तानिव्रतनमरः पाक्त राम 
नवादीद्रिय निग्रहं दमप्देनोः 


अन्बयपद्‌।ये. सहित । १९ 


त्तं मुनीनां मतम्‌! वेदान्तादि यरूक 
` वाक्यविततिः सत्येति श्रांमतिं स 
चेदाश्रयसे ` विवेकमतिमन्‌ स॒क्तिस्त 
दा तेशुवम्‌॥१४॥ `; ` 
अन्वयपदाथ-( चेततःचंचसलता . निवतेनं चलं 
खजनः खम पाक्त) चित की चचसरुता कीजो 
्रत्यत निदलत्ति हे तिसको सजन पुरुष खम कते 
है ( नेत्रादि इन्द्रिय नियं दम पदेन उक्तं समी 
नां जतम >) नेत्रादिक इन्द्र्यो कोजो रूपांहिक 
विषयोः से सोकना उसको इम कदते हे ठेसा'स- 
निर्या का मतं दे ( वेडान्तादे गरूक्त वाक्य- 
विततिः सत्य इति मातं श्रद्धा) वेदान्ता ओर 
गरुकेजो वाश्यद्ैसो सत्यंदें एेसी बुद्धि को 
श्नद्धा कहते दै ( हे विवेक मतिमन्‌ चत्‌ सं चा 
श्रयसे तदा ते धवं. सक्तेःभविष्यसि ) दे सत्यः 
अलस्य. विवेक. बुद्धिवान्‌ शिष्य ! इन -दुम दमः 
श्रद्धा क यदि त आश्रय-करेगा. तो .निश्चयःसुक्तिः 
को-पाप्त.दोवेगा ॥ १.४..॥ 6 
योगप्रोक्तयमादि कारणवती स्ताः 
न्ते निसेधस्थितिं विक्षषदि निद्तिः 


~~ ४ 


३, अनुभवानन्दरृदरी । - 


कार्यनिपुां ग सेविताम्‌ 

य॑निपुणां शान्तात्मभिः । म 
निद्रादिषयक्षया अ नी- 
द्रैखंतां त्वं चदाश्रयसे विवेक मतिः 
मन्‌ सुक्तिस्तदा ते ध्व ॥ १९९॥ . _ 
` अन्वयपदार्थ--(योग प्रोक्त यमा कारण वर्ती) 
यौग सं कथन कियेद्ुए यस नियम आसन भा- 
णायाम घत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये अष्ट 
अङ्क ठे' कारण जिसके ( स्वान्तेनिरोधार्थितिम्‌ ) 
अन्तःकरण की निरोधरूपी स्थिति स्वरूप जिस 
का (विक्षिपादि निद्धत्ति कायै निपुणाम्‌ )विक्षिपादि 
की निदत्ति रूप काय्यै जो नपुण है ( शान्ता 
त्मभिःसेविताम्‌ ) शान्त आत्मा विदलन 
करके सेवित . हे ( निद्रावत्‌ विषय चथाम्र्‌ ) 
सुखुसि की ससान विषयों को नार करना यद 
जिस की अवधि है (मान्यैःसमुनीन्द्ैःनुत) भर 
जो मानने .योग्ब नियो करके स्ति की इई 
दे ( हेविवेक मतिमन्‌ चेत्‌ उपरति त्वै ्रा्रय- 
से तदा ते धुदे-सुक्तिः भविष्यति ) हे शिष्य! 
यदि इस उपरति को त आश्रय करेगा तो निश्चय 
अनथ की निदत्ति परमानन्द कीः भाति -रूय 
9 | डोवेगा & ~ 
माकक त्रस डवेगा 1१५१ 


अंन्बयपदा्यै सहित । २१ 


निद्रान्तं विषये चरत मपिवा सं 
रोध्य चित्तं रिपुं सच्जख श्रवणेऽ्स्य 
योजन मिदं साध्यं समाधानकम्‌ ॥ 
शीतोष्णादि सदिष्णतां प्रतिदिनं दिः 
व्यां तितिक्षामिधां वं चेदाश्रयसे वि- 
वेक मतिमन्युक्तिसदा ते धवम्‌ ॥१९॥ 
स्न्वयपदार्थ-( चित्तरिषुं निद्रान्ते संरोध्य वा 
विषये चत्तंतं अपि संरोष्य अस्य वित्तस्य सत्‌ 
शाख श्रवणे योजनं इदं साध्ये समाधानकम्‌ ) 
श्रु जो चिच है तिस को निदा [ लस्य ] 
स रोककरके अथवा विषयो म चरने स रोकके 
इस चित्त को वेान्तशाख्‌ के श्रवण में जोडना 
हे तिसको समाधान कहते है (प्रतिदिने शी- 
तोष्णादि सदिष्णातां दिव्यां तितिक्षाभिधां ) ध- 
तिदिन शीतोष्णादि को जो सदना दै तिसको 
सुन्दर तितिक्षा कहते दँ ८ हे विवेक मतिसन्‌ 
चेत्‌ सघाधानम्‌ तितिक्षां च खं आश्रये तदा । 
ते धुवं मुक्तिः भविष्यसि ) हे शिष्य! यदिद 
समाधान को त॒ आनय करेगा तो निश्चय भुक्ति 
को धराक्त दोचेगा ॥ १६५ ४ 


२ अदुभव्रानन्द खरी । ` 


इसप्रकार ततीय साधन समाध षद्‌ स- 
स्पत्ति का वणेन करके अब चतुथ साधन सु 
सुश्चता का निरूपण करदं ॥ 


आ्रान्तोऽनेक्‌ रारीर दश्च वितते जीर्णे 
जगनज्नगडे नानाडुमख दरिद्र दरावजरिः- 
ठे मुक्तः कटा स्यां ततः॥ इल्येवं परि 
चितनात्ससदितामिच्छां य॒स॒श्चा मि- 


मां चं चदाश्रयसे विवेक मतिमन्पु- 
क्िस्तदा ते धरवसख 1 १७ † - 


अन्वयपदप्ध-( जीणजंगल्नंगलेे अहं श्रतिः) 
जीण किये अनादि जो जगत्‌ जङ्क्तदे अथवा 
जीण काहेय वचार मान्न है स- चिच्च भिन्न 
हाने वाला एसे जगत्‌ रूप जज स मै भ्रमण 
करता हं । केसा हे'जगत्‌ जङ्कल ( अनेक सारीर 
उश्चवततें ) अनेक शरीररूप ठक्च करके. जो 
-विस्ठत दे ( नानादुःखदंरिदिदाचजषघ्लि ) नान 
जकार क दुख दरद रूपी दावानल [ अयि ] 
करकं युक्तं हे ( ततः ब्रं कंदासक्तः स्यां > तिल 
स्व म केव मुक्तदगा अयोत्‌ रीघ सक्त होड (ड- 
व्यव पष्यचत्तनात्‌ ससुदितां इच्छां समच्छं) उस 


न्वयपदाये सदित ९३ 


प्रकार र्वितवन करने से उत्पन्न इदं जो इच्छा 
है तिसको सुसुभ्नता कडते हे ( हे विवेकमति 
मन्‌ चेत्‌ इमां मुमुक्षां स्व आश्रय से तदातेध्रुवम्‌ 
सुप्तिः भविष्यसि ) हे शिष्य 1 यदि इस समक्ष- 
ताको त्रु आश्नय करेगा तो निश्चय सुक्तिको 
घरात होवैगा ॥ १७ ॥ . क 
` इसंप्रकार एयक्ूर चारौ साधेर्नो का विस्तार 
पैक निरूपण करके अन चारो की महिमाका 
वर्णन करत है ॥ । न 
वैराग्यादि सुशुश्षतांत वितरति प्रोक्ता 
न्मयाज्ञानदाच्छालाभ्यास विवद्िता- 
नप्रसिदिनं सद्धिः समा्टवितान्‌॥आआ- 
त्मज्ञान. समाधिनिष्ठकथितान्वेदादि 
सम्बोधिताय्‌ त्वं चद्‌ाश्रयसे विवेकमः 
तिमन्सच्तिस्तद्‌ ते ध्रव ॥ १< ॥ .. 
. (वैराग्याडि सुसुक्षतांत विततिं ज्ञानदान्‌ मया 
भक्तानवैराग्य्यादि सुसुश्ततापर्थैत च्रथोत्‌ विवेक 
-वैराण्यर शमादि. षट्‌सम्पतति शओर ससुक्षता येनो 
अन्तःकरण शुद्धिद्वारा ज्ञानक देनेवाले साधन 
सेने तुम्दारे धति.करटे दें देः विवेकमत्तिभन्‌ चेतत | 


५ 


२४ अद भंवानन्द खरी | 


साधनचतष्टयं व्व. आश्चयसे तदा ते श्चव .सुक्तिः 
भविष्यसि >) हे शिष्य ! यदे इस सधन चः 
तय को त॒ आश्रय करेगातो निश्चयसुक्तको 
प्राप डेवेगा कैसे दँ यह साधनं (परा्तदेन शा~ 
स््राभ्यास धषिवाडतार्‌ ) ष्देन ष्देन प्राते -रार्स 
के अभ्यासं करङ़े चष्धि को प्रा होनेवाले हैं 
( सद्भिः समालंवितान्‌ ) सत्पुरुष सी आश्चय 
करते हैँ जिनका. ( आत्मज्ञान समाधिष्नेष्ठ - 
कथितान्‌ ) आत्मज्ञानी समाधि निरो कूरकेजो 
कथन -कियेगय हे ( केद्डे सस्वेर्पधतान्‌ ) वेढा- 
दिक शी मलीध्रकार वधन) करते हँ जिनकोदहे 
शिष्य ! देसे साधन चतुय को तू श्रय करेगा 
तो निश्चय सक्तिको षरा दोकेगा यहा श्लीमन्त- 
मनोरमा ] इस शलाक. सं पर [ वेरास्यादि 
समक्षतातावेतत ] इन इदा दसकं पयन्त 

{ मवेष्यास्‌ ] इस प्न्य कप यच्याहारः करस 

अथच्‌ [ तदाते षम्य स्युः नावेष्यासे वा स- 

¶के: नावेष्यासर | ॥\ १८१४ । 
ˆ शवणादिकः कीं अवेक्लासते विविक्ादि जो व- 

दिरद् साधनं हे तिन म शिष्य.की दखटताःक्े' 


दसकर अब ब्नीगुरुःअवंणरूप अंतरंग साधनं म॑ 
जिति को भ्रसकरे दै! 


< 8 
# ` न 


अन्वयपषदाये संहित । ` २९. 
इमार्खवायान्पस्पिल्यशन्तघीश्ा- 
खान्धपारावरमािर्नखर ।' संप्राप्य 
भक्ता परि्च्छययनतस्ततोऽद्यंभाः 


वृरयमव्यमाकवनम्‌ः॥ १९॥ -. 
अन्वयपदा्थ-(इमान्‌ डपायानूपरिपास्य)दन 
परव्रोक्त विवेकादिक उपायों कोः सस्पादन करके 
( शान्तधीः ) शान्ति खडि शिष्य ( याखणन्धि- 
पारवरगामिनं गुरु संप्राप्यं भक्त्यापरिषच्छय > 
शाख रूप सखसुद्र के पारावार जाने मं समर्थ 
श्रीगरुक्रो भ्राषरोके भक्ते पवेक अथौत्‌ साष्टाद्धः 
प्रणाम करके न्रता पूर्वक भरभकरे ( ततःअद्यं 
मल्यभावनं यलतः भावयं ) ॥तिससे उपरान्त 
श्र्थीत्‌ तिनसे पककर मय्य [ कटयाण.] दे भा- 
वना जिसकी अथोत्‌ जिसके चतन करनेसेके 
वल्य स॒क्ति.प्राप्षदोती हे । दे. शिष्य !.एसाः जां 
चऋद्धय रूप भव्यं - मावन-जद्य है विसकोः यलं 


चयक त्चत्तन करे ॥ १६. ॥ 


` नाज्ञाननाशो नचरागमजनं नचा 

पिज॑तोजननादिसंक्षयःमवव्यपि ज्ञा- ` 
नसधानिधं विनीततीऽदय मावय म- 
उ्यमावनंम्‌ ॥*₹= ॥ 


२६ अनु थवानन्द्रहरी । 


अन्वयपदा्-(जञान स्रधा निधि विना अजान 
नाशः न) जान रूप असुत संधुके विना अज्ञान .. 
का नाश नदीं होता ( राम भजनं चञअ्पिनः) 
द्रोर रागी नष न्दी दांता ( अपपजताः 
जननादि संश्चयश्च न भवति)पोर जीवो के जन्म 
मरत्यु भी भली प्रकार श्वय न्दा हाते ८ ततः 
अद्वयं भव्य भावनं भावय) है शिष्यति कारण. 
अद्वय रूप भञ्यभावन ब्रह्यका त्वितनकर 1२९१ : 
(^ [९ पचात्मककोर्था ८. मन्नतास्व 
यदाहि मन्नतास्व-: 
केस्वख्पेऽधिगतादृटाभ्वेत्‌ । तदात्म 
तत्वं विमं विकादाते ततोश्टयं भावय 
सन्यमाकवन म ॥ २१ ॥ 
अन्वयपदाथ-(यद्ाह स्वके स्वरूपे पचात्मक . 
कोख भिन्नता दृढाऽधिगता भवेत्‌) जिस कातलं म 
स्वस्वरूप से पचकोौ्यो की भिच्ता टट. निश्चयः 
होस हे (तदा विमले आत्मतत्वं िकारातैः ) तिस 
कालतः म्न नसेल आत्सतत्व [ सस्यवत्‌ ]. षका. 
करता यथात्‌ जेस शंदस्फटिकका नीलपीतादिः 
रूपा. के साय. सम्बन्ध रोने से स्फटिक नाल. 
-. पीतादिः रूपवान प्रतीत होता, हे- इसीघ्रकार्‌ 


अन्वथपदाये सहित । ७ 
` शड्‌ ` आत्मा का जब. अन्नमय ` कोद फे साध 
सम्बन्ध हतां है. तब में दुबली ह मोटां हँ इस 
प्रकार चलानी. कल्पनाः करता दे अन्चरसं वीर्य 
से जो उत्पन्न टोवै श्नन्नरस से द्धि को प्रस 
दोषे श्नोर-अन्नरूप एष्या जो सीन दोजि 
उसको अन्नमय कोश कते है सो स्यल श~ 
धिर हे ॥ योर पाण-तअपान-उयान-उदान-समान- 
यद प्रच प्राण.चोरःवष्हू-पाणि-पाद-पाय-उपु- 
 स्थ-यह पेच कर्मन्दिय इनदशोके समदको षा- 
णमय कोरा कते दे. .इस पराणस्य कोय के 
साथ -तादात्म्य भाव कल्पना करके अजान एेला 
मानता. किमे चखार प्यास रोर श्रोत्र 
 स्वश्-चक्ष-रसना-घ्राण-यह पच जामेन्दिय ओर्‌ 
. एक मन इन कछैर्भो के समह को मनोमय कोश 
कते देँ तिलके ` सथि ताडदार्म्य भावं कल्पना 
करके मड ` परुष अपनेम संकल्य विकस्य मान- 
ताहे र श्रोत्रादि पोच ज्ञानेन्दिय ओर एक बुद्‌ 
: इनं ऊ्रो के समह को विज्ञानमय कोद कते 
, ई तिलके साय तादत्स्वभाव कस्पना करके अज 
पुरुषः अपने मे निश्चय करना मानता हे योर 
.- इन "चारो कोर काःजो. कारणरूप स्वस्वरूपं . 


२.८ "अनु भबानन्द क्रो । 


का -अन्नान तिय-मोद-धमोद-उत्ि सहितजो टेः 
-तिस को आनन्दमयः कोरश-कदते दे तिसके साथ 
-तादार्म्यभाव कल्पना करके छसयुरुष अपने को 
सखी इखी मानता रे इसप्रकार "जडात्मक अ 
:ध्यास निच्रत् दगया है जिस का अथात्‌ जिस 
काल मं पंचकोकश्षो का दृष्टारूप भरमा कोददु 
-निश्चय करता रै. तिस कालम स्वे.उपाभ्नि 
-शन्य द्द आत्म तत्व अकारा करता रे (चतः 
अदय भठ्यभावंन भावय ) तेसकारण रे शिष्य! 
तअहयरूप भठ्यभावन जद का चिन्तन कर १२३१ 


रिधाद्यवस्था श्चितिनेवचित्तगास्ता- 
सां त॒रीयोस्मि. टगेवकेवटः ॥ अर्यं 
विद्णुरोऽ॒मवो भवापहस्ततोऽदयं मा- 
तय अव्यमावनमर्‌ ॥ २२ । 
अन्वयपदाथ-( धाह अवस्थाः वित्तिनैव 
चित्तगाः तासां केवलः दमेव तुरीयः ` अस्मि > 
जात स्वप्र ससा ये तीन अवस्था यात्माकी 
करम दें चित्त की हे तिन तीनों अवस्थाने दरे 
रूपो ष्टा तुरीयरूप में दहं (अयं विशुद्धः अनुभवः 
, पीतादि तततः -अद्रयं भव्यनावनं भावय) यह ;वि- 


अन्वयपद्‌+यै सहित ५९ 
शुध अनुभव संसाररूप भय को नष्ट करनेवाला 


हरत्‌ 
हं तिस कारण हे शिष्य ! अद्वयरूष भव्यभावनं 
ञ्रह्य का चिन्तन कर ॥ २२ ॥ 


रिवोस्मि शान्तोस्मि निरञ्जनो 

स्म्यहं सत्योस्मि नित्योस्मिं निरन्त 
रोस्म्यहमरष्यय हि बोधो म्वपाशनी- 
राकस्ततोऽदयं मावयभव्यभावनम्‌॥ 

अन्वयपदार्थ-(शिवोस्मि) मे कल्यार्णस्वरूपं 
(शान्तोस्स)शान्तरूप ह(नेरञ्जनस्म्यद)माया 
से रदित ह ( सत्योस्मि ›तरिकालावा्य द अर्थात्‌ 
मेरा नाय नदहय्मानदहे नदहोगा ( नित्यीस्मि ) 
भावाभाव रहितं (अयदि वोंधः भअवपाराना- 
रकः ततः अद्यं भव्य सावनम्‌ भावय)यी बाध 
ससाररूपी पफौसी के काटनेवालादे तिसकारण 
डे शिष्य ! अद्रयरूप भव्यभावन जह्य काच 
तन.कर॥२३.॥ 

अनावनन्तोस्म्यणतोप्यणंमहास्थू- 
खदपि स्थुख्तरोस्मि स्वैतः॥ अर्य दहि 
बोधो भवपाीरतारकस्ततोऽटयः भाव्य 
भव्यभावैनत्‌ ध २४. ~ ` 


8 अस पानन्दख्द्री । 


१. | 


अन्वयपदाष-(अनादि अनन्तःअररिम)अनादि 
द अनन्त हे(अणतःअपि सहष्यणाच्चास्म)सच्चछस 
भी महा सश्र सवतः स्थलात्‌ आप स्थ॒लतरः 
अस्म >) स्व वस्त॒श्मा स स्यल स भी स्थुलत्तरदहू 
( श्रयं हि बोधः भवपारतारकः ततः चद्धय भ- 
उयभावनं भावय) यदी बोध निश्चय करके लसा- 
ररूप समुद्र से षार करनेवाला हे तिसकारण 
हेशिष्य ! अद्वयरूप भव्यमावन{कस्याणदायंक]] 
बह्मका ्वितवन कर ५२४१ 


स्वतः प्रकारस्य जडोस्मि सवदा 
कडि विह्ञान्‌ चरौस्सि सवेथा ॥ अयं 


च बोधो इुधबयस्सतस्तवोऽहय माव- 
सय मव्यमाकनम्‌ वन्‌ ॥ २१५ 
अन्वचपदाथ-(सवद्ा स्वतः ¶्रकष्राःप्रस्सि ) 
सेक म स्वलः ध्रकाररूप हं ( ऋअजडः आस्मि) 
चेतन्यरूपद्‌ (च सवथा वञ्चुष्ड्‌षदेक्ञानवनः- 
1स्म ) 1फरं निरन्तर विशुद्धविज्ञान घनरूप 
(अयं वोधः ` बुधवयसंमृतः ततः अद्रथं भय 
मवन भावय ) यह बोध अद्ेत निघ [ जीशङ्क- 
राचयादे ] महात्मानो करके समते तिसका- 


अन्वयपदायै सहित - ३१ 
-रण हे शिष्य ! श्रद्यरूप भञ्यभावन [ कल्थाण- 
दायक ] बह्यका चिन्तन कर॥ २५ ॥ । 
.अचिव्यरूपोस्मि विय॒क्त्वंधनःदोः 
स्मि बुदोस्मि कलादि बजितः।अयंहि 
वोधोरविवदिराजते ततोऽहयंभावय 
सव्य सावनम्र ॥ २६ ॥ 

` अन्वयपदार्थ-(ब्र्चिस्य रूपः अस्मि ) आधित्य 
रूप ह ( विमुक्त वंधनः ) सम्पृणी वंधनो से वि- 
सक्त ह्रै (शुदधोस्मि ) शुद्ध स्वरूप दहं (बुद्धोस्मि ) 
ज्ञान स्वरूप हँ (कलादि वर्जितः) अवयवाद्िकों 
से रित हूं थीत निराकार हरं ( अयं हि वोध॑ः 
रविवत्‌ विराजते ततःअरद्वय भठ्य भावनं भावय) 
यही बोधसनय्यै की ना प्रकाश करता. हे तिस 
कारण हे शिष्य ! अद्य रूप भव्य भावन [कः 
स्याण दायक .] बह्म का चिंतनकर ॥ २६ ॥ 

. इं हि वोधंप्रि्चितयलनो विदयुड 
चित्तशितिर्चितनेकथीः।भवभर्मनेति- 
विनष्टवंधनस्ततोऽ्दयं भावय मव्य 
भावनम्‌ ॥ २७॥ -- . - ` : 

4 अन्वरयपदाथ-( योजनःइम दि वोधपरिचतः- 


` इ अंयुभवाचन्दर्हरी 1: । 
यत्‌ विशचुड वित्तःचिति ए्वतने एकधीः जा पुरुष 
इस वोधको परिधितन करता विशुद्ध चिदे 
स्मर चैतन्य के च्विन्तन स अहत बुद्धि हे अथात्‌ 
अरनेद स्व तन करता हे ( भवश्चस॑नेति-विनष्ट- 
वधनः) तिसको संसार के सत्यत्वका श्रम न्दी 
होता \ यौर उसके सम्पण वन्धनं न्ट दोजते 
है ( चतञ्बद्यभमञ्यभावनभावय ) तिस कारण 

हे शिष्य ! अद्वय रूप भव्य भावन { कल्याण- 
दायक ] बह्यका चिन्तन कर + २७ ॥ 

इस प्रकार वणन करके शिष्य कीं सतद्चाख 
के श्रवण रुचिकी परीश्षाके निसित्त अपने 
कथनको विश्राम दिया जिन्दो ने तिनगरूश् 
सं परम्‌ उत्साह को प्रास ह्या २ श्रद्धालु शिष्य 

विशेष श्रवण क निमित्त पुनः प्रश्न करै है । 


रिष्यउवाच-शदैबुदं शांतिविशषां 
करमेकं बह्यानन्दे मग्नमनोभिमज- 
। वदे व॑यैत्वांपरमेरौ रमणीयं जि 
ज्ञासेऽहमावनयोग्यादयरूपम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयपदाथे-शिष्य कटताहै ८ धद्य स्वां 
परमेरा गरु अहं वैदे ‡ वंन्देना करने योग्य जो 


अन्वयपद्‌ायै सहित । 33. 


तुम परमेश्वररूष गुरुदा सो तुभ्दारेताई में वन्दना 
करता ह किर केसे हो (रमणीयं ) वशीनमान्र 
सदी भन को मोदनेवाले परमसुन्दरदहो (शु 
द-बद्ध-शान्तिविशेषाकरं एकम ) शुद्ध दो-ज्ञान 
स्वरूप हो-समस्त शान्ति के स्थान रो-्देत 
रूप हो ( ब्रह्यानन्दे मद्य मनोभिः भजनीयं ) 
ब्रह्मानन्द मेंहै मय्य भन जिनका रेस जी- 
वन मक्त शिष्योकी नडी करके सावतदा 
( भावन योग्यादयरूप अदं जनास ) दै नाय! 
भावना करने यीग्य जो अद्धयरूप दँ एतसकं 


जानने कीमें उच्छा करतादहु ॥ २८ ॥ 
इसप्रकार ज"वन्माक्ते प्राति की इच्छारूप 


शिष्य के गद्‌ आशय को जानकर अन्तय्यामा 
श्रीगङ शिष्य के भरति उत्तर कटते हे ॥ यदा [न 
दयानन्दः मद्यमनोषिः भजनीयं 1 इस 1वरषणा 
करे शिष्य ने जीवन मुक्ति की इच्छा च्गट्‌ की 
है अथीत्‌ जेते ओर बहुत से जीवन्मुक्त यिष्य 
अपं का भजन करते दै इसीभ्रकारमें भौ करू 

श्रीयरुस्वाच -यस्माजात द्रयम 


दोषस्थितिहेतोर्यस्मिन्नन्ते सनम रोषं 
जगदेतत्‌ ॥ यस्मिन्‌ दधे दस्य शता 


३६ अनु मवानन्दखदरी । 


रो न च्‌ मातो ब्रह्मदितं भावय स्त्य 
विततमोः॥२९॥ ` 

अन्वयपदार्थ-शीगुरु कदते दः ( भो शिष्य ! 
यस्मात्‌ ्ररेप टष्यं जातं ) दे शिष्य ! जिससे 
सम्पण दृश्य उत्पन्न हन्ना है ( यः स्थितिहेतोः) 
जो सम्पृणे ट्टा की स्थित्तिकाहेतुदै अथीत्‌ जिस 
मे सम्पण स्थिति है ( अन्ते यस्मिन्‌ एतत्‌ अ- 
शेषं जगतलीनम्‌ ) अन्तम जिस में यह सम्पण 
जगत्‌! लीन दाता है (यस्मिन्‌ शुद्ध दश्यरताः 
च न भातः) जिस शयुदधन्द्य से ददय का सोर्वौँ 
अश भी नदीं पतीत होताहे(सत्यं विततं अदधत 
बरह्म भावय ) हे शिष्य ! ठेस सत्यरूपष व्यापक 
अद्वैत ब्रह्म का चिन्तन कर ॥ २६ ॥ 


सचिदरपं लोकपतीनामपिभपं मा- 
यावात्‌ मानविहीनं सनिमान्यम्‌ ॥ 
यज्ञदानय।गविधानेगेमनीयं ब्रह्मादेतं 
माव्यसत्य विततं भोः ॥ २० ॥ 

अन्वयपदाये-( सत्‌ चितृरूपं ) जो सतव्वित 
रूप दै ( लोकपतीनां अपिभरपं) जो इन्द्र कुः 
साद लकपति्यो का भी राजा हे (मायातीतं) 


अन्वरयपदा्यं सहिते! १६ 
माया से रहित है ( मानविहीन) "जोःषमाण 
का विषय न्दी दे ( सुनिमान्य ) जो भनिर्यो 
करके सान्य है ( यज्ञदानेर्योगविधानेभमनीयं ) 
जो यजां करके दानो करके समाधि साधनरूप 
योग करके प्राप्त दौने वाला हे( भो ्िष्य सत्य 
{चतत अद्वैत ब्रह्मभावय ) दहे शिष्यं ! सत्यरूपं 
डयापक अद्वैत ज्यका विन्तनकर ॥ 2 ॥.. . 

भोगासक्तेमावविदीनैनं च रम्यं 
भकानाव्प्त्ययद्यन बणवास्यय्‌ ॥ 
नानावेदेः श्ाख्ृटम्बेरधिगस्यं बह्या- 
हैतं भाक्य सत्यं विततं मोः ५ २१॥ . 
अन्वयपदाध-( भोगासकतेः भावविदहीनेःनच- 
` ल्लभ्यं ›) भोगो सें भ्रासक्छों को अरे भाव करके 
दीनो को अथात्‌ भद बद्धेवाला को नदा प्रा- 
घदोता ॐ ( भावाभाव . भत्ययहीनं -) आस्त 
नास्ति भत्यय से रदित पणवाख्यम्‌ ) 
- ॐ है नास जिसका ( नानात्रेदैः शास्र कदम्ब 
रथिगस्यं ) नाना वेदां करक तथा शास्र सस्हा 
करके जो जानने. योगय है ( मो शिष्य सत्य- 
परे ततम्न अदधेतं बरह्मभय) हेशिषे सत्यरूप 


. ६६ अलरभवानन्द्दरी 1 

उयापक श्तं जदय.का तं चतनंकर ॥ -२5-¶ 
इष्टानिष्टदद विहीनं पुरुषाख्यं .नि 

त्यानन्तानदनिधानेनमनीयम् मदा 


भद्भांतिकरकेन चरि ्रह्माहैतंभा- 
च्य सत्य विवत.भाः ॥२२॥ 
अन्वयपदाथ-( ङ्टानिष्ठ ददर विरीने » यदह. 
वस्तु भहण करने योगय है यह स्यागने योग्थ टै 
इत्यादि-दंदसे जो रदित हे ८( पुरुषाख्यं ) प॒ 
रूष हौ नाम जिसका ( नितस्यानंतानद नि- 
धानम्‌ ) नित्य है नन्त हे श्ानन्द की निधि 
हे (नमनीयम्‌ ) नमस्कार करने योग्य हे मेदा 
भद जनाति कलकः न च लिक्चं ) भेद अभेद 
श्रातिरूप केक से लिख नदी होता दै. भा | 
ष्य. सत्य वेतत अद्धेते वह्यरपवयर- ). हे 
शिष्यः! ठेसे सस्वरुप व्यापक श्रदधेत द्य का 
¶्चितनेकर ४५ ३२१ ` ५ 
ह्‌सत्रकार ज्वण करके जीवनसम॒क्त महा. 
त्मान्रा कं लक्षण-जघ्नने की इच्छा करके शिष्य 
पुनः अश्न करदे । 
भवतो बोधोमया सादिसो जीवन्मुक्तिः 


अन्वयपद्‌(ये. संहित । ७ 


महाएूखो जधवरर्योदनिरां धायतेजी- 
चन्सुक्ति मिता विश्डमनसो ब्रह्येक- 
निष्ठात्मकाः केते बह्यविदा वरिष्ठे वंद 
मे राका यथाश्चाम्यतु ॥ २२ ॥ ` 
अन्वयपदा्थ-( भद्वैत ब्रह्म निरूपषंणेनभवतः 
चोः मया सादितः) अद्धेत द्य के निरूपण 
करने से पके सकाश से मेनि दोध भ्रा किया 
डे केसा दे बोध ( जीवन्मुक्त मदाफ्ः) जी- 
वन्मुक्त है महाफल जिसका ) षः बुधवरैः 
अदः निशेधायैते (जो विदद्‌ व्यो करके स- 
दैवकाल धारण करने योग्य हे) भो बद्यतिदां व- 
रिद ! जीवन्सुरकिं इताः विद्युद्‌ मनसः बद्धक 
निघाच्चकंः ते के वद । यथा मेरंका शाम्यतु ) 
दे चदयवेत्ताच्ं से अघ श्रीगुरु ! जीवन्मुक्ति को 
जो धस रै र विश्चुदध है मन जिनका ओर ष्क 
द्य मःदी स्थित है आत्मा [ स्वे] जिनका 
सो कनं द तिन के लक्षण मेरे भ्रति कटो जिस 
सरे मेरी शङ्घा-शान्ति को घ्राप्षहो ॥ २६.॥. _ 
इसंभरकार शिष्य के वचन को , श्चच्रणं करकं 
अन्तंयीसी श्रीगुरु ने जाना कि वासनाच्यत्‌- 
स्वज्ञान वठिद कैवल्यं मुक्ति कादेतुतो इक 


३८. अचुभवानन्द कदरी 4 ` 


प्राक्त दे परत जीवन्मुक्त के देतु मनोनारा यहः 
च्नोर चाहता है क्योकि सनोनादा वासनाश्चषय 
युक्त दी .तदवज्ञान जीवन्सुक्त का देतु हे इस 
वास्त जनना की `य॒क्ति को निरूपण क~. 
रतह्ुए जवन्सुक्ता कं सक्षणं चणन करत. द ॥ 


श्रीय॒रुस्वाच-ब्रह्माकारमनो मति्व्यं 
वहरन्नात्मेकटृष्टि स्सदा मानामानवि- 
हसनज्डवमडमसाान्त परामाश्रता 
इ.ःखाट्‌.खदश्ाञ्च यस्य च मना नास्त 
भवन्नोलछसे जीवन्युक्ति मितः सएव 
सुनिभिमोन्यो मुनीन्द्रो महान्‌ ५२४ 
` अन्वयपदाये-ध्रीगुरु कदते है ( द्याकार 
मनः - चह्लाकारः मतिः ) -बद्याषछार दै संकल्प 
जिसका पुनः जह्याकार हे निश्चय जिस का 
(उ्यवहर ज्नारमेक दृष्टिः संदा ) व्यवहार को क~: 
रतहुए भी एक अत्मादहीसं है-सदा डि जि. 
खक ( सानसानविहीन ) मानामान सजो 
रहित हे ( उुद्धिष्वेमलः ). निमल है वुद्धि जिल 
का ( परांशात चाभ्रेतः ) परम शान्ति को जा- - 
जास. है "(इख "दशासु यस्य मनः; न -अस्तं ज~; 


'अन्वयपदायै सहिते । ९ 


"वतु च अदुःख दशासु यस्य सनः न उदसेत्‌) ` 
“दुःख को प्राप्दोकरके ' जिस कामन नरी शोक 
-को प्रास होता च्रोर सख को भप्त होकर जिस 

` कामन नर्हीहषेको प्रास्तदोता दै (सःएवजी 
बन्माक्त इतः. मानेभिः. मान्यः सुनीन्द्रः महान्‌) 
सोई जीवन्सक्ति को प्राप्त हे सनियों करके मान्य 
{हैः -मनीन्द दे यर मदात्मा है.॥ २४ ॥ 


यो जागंति सुषुप्ततां परिभर्वचं य- 
स्याति जाय्न्नवे यो बोधेन विदग्धवा- 
संनतथा जन्मादिनाऽनां कुरटः योऽहं 
कार कुपाश सुक्तमतिमांस्सभेऽप्य- 
छिप्रोऽचखोजीवन्सुक्ति.मितःसएवं सु- 
निभिमान्यो स॒नीन्द्रोमहाच्‌.॥३५॥ 

अन्वयपदां-(यःसषुततांपरिभवन्‌ःजाग्ति) 
` जोसुषसिक्रातिरस्कार करके. सुषुपिसे अधिकपर- 
- मानन्दको .जायत मदी आप्ररोता दे(यस्यास्त 
-जाथन्नवे ) श्रोर जिसकीटश्टि म जायत नींद 
अ्थीत्‌ खाब्दांदिक बिषयाकार वत्ति श्रभिमान 
से रदित हे ( यःवोपेन विदग्ध वासन तयं ज- 
¦ न्मादिनाऽनाद्कुलः. ).जो ज्ञान.करके विदगधत्रा- , 


र्न 


४० अलुभवानन्दलषरो | 


सन होनें से जन्मादिभयथ से रदित दे(यःअ्- 
हंकारे कुषाश म॒क्तिमतिभनान्‌ ) जो अहंकार रूप 
कपा से मुक्ति बद्धिवाला दे (लानपि ` लसः 
अचलः ) लाभम जो स्ति नदीं दोताहेश्रार ` 
अचसत रै अथात्‌ स्व स्वरूप से चल्लायमान नहा 
होता है ( सएव जीवन्मुक्त इतः सुनिभिः- 
मान्यः मनीन्दःसहान्‌ .) सोद जीवन्मुक्ति को 
प्राप्त रै र नियो करके मानने योग्य हे सु- 
नीद टे ओर हारम दे ॥ २५५ ॥ 


रांगहेषभयादिभिः परिरमन्‌ रागा- 
चयसक्तात्मको योऽतर्व्योमवद्च्छताम- 
सुभवन्‌ कामादययाठुप्रात्मयक्छः। शान्ता 
सारकलामलो गतकख्श्चेतश्चमत्कार- 
कः जी व॑न्सुक्ति मितः सएव मनिसि 
मान्यो सनीन्द्रो महाच्‌ ५.२६ ॥ 

अन्वयपदाथे-(यः रागंदेषभयादिभिः षरि 
रमच्‌ रागादि असक्तास्मकः ) जो रागद्धेष भ- 
यादिर्को म रमणकरता इमाभी रागादिको में 
नदीं ्रासक्त होता (यः अन्तः, उयोमवत्‌ अच्छतां 
अनुभवन्‌ ) जो अन्तःकरणम आकाशकी न 


 अंन्भयपदंथं संहिते 1 ४१ 
` उयाक स्वच्छ आत्म को यनु भव करता है (का- 
म्यादि यलिप्ात्मकः `) कानाडि कीस अलिघ्ठः 
हे मन जिसका ( असार कलामलः शान्तः ) 
विषयाकार छत्तिशूप मन जिसका शान्त होगया ˆ 
दैः. गतकलः ) परि चिन्नतास्रेजो रहित दे. 
र्थीत्‌ परिपणे एक. रस ग्रात्मा क साक्षात्कार 
किया हे ष्जञसने ( चेततःचमत्कारकः)) दररीन मग्र 
दीसेजो चित्त को परम ाव्दाद करनेवाला हे 
( सएव जीवनसाकूडतःसनेभिःमान्यःसनीन्दः 
महान्‌.) सोई जीवनन्सुक्ति को प्राह सुनि्यों 
करके मान्य दे मुनीन्द्र दे मदान्‌ दै ॥ ३६ ॥ 
नाना चारविचारनीतिनिएणो धस्य 
घुरं धारयन्‌ अन्तस्त्यक्तकुमोगरोगं- 
कृटनो भोगादि मोक्ता बहिः आत्मी 
यादि . कुटष्िकाख्विकलोऽकतेत्वस- 
कृर्पकः जीवन्मुक्ति मितः सएव सुनि 
भि मान्यो सनीन्द्रो महाच्‌ ॥ २७.॥ 


अन्वयपदार्थ-( .यः नानाचार विचार नि- 
पुणः ) जो वशिष्ठं जी क्री समान, नाना भकार 
के आचार भरं विचर. म निपुण द ( यःविः 


र ` अचुभवानन्द क्री । ` 


चार नीति निपणः >) ओरं जो राजा जनक क 

समान विचारं ओौर नीति भनिपुणदै (यः 

यस्य धर्‌ धारयन्‌) ओर जो रघुनाथो क्म सः 
नान येस्यैकी धर [ गद्दी ] का वारण करन्‌ . 
वाला दै ( यः अंतः स्यक्तकुभःगरागकूलन वाह 

भोगादि भोक्ता ) श्नोर जो श्रीरुष्णजी को समान 
अन्तवकरणससि स्यागदी दहे खोटेनागा क्म 
रोगरूपी कलमः { इच्छा ] जसन व्यार वाहर 
से भोग्त को निससक्त दोकर गत्ता हे (्ात्मी- 
यादि. कष्ट काल विकलः ) श्रीञ्ुकद्वजी को 
समान यदह मेरा हे यह वेरा है इत्याद खो्टा 
दाशे काल से जो रहित है ( अकठत्व स- 
कल्पकः >) किसी धकार-काभी जो संकस्प नहीं 
ॐरठानः (सएव जीवन्मुक्ति इतः सुनिमिः मान्यः 
सनीन्द्रःमदान्‌ ) सेद जीवन्‌ युको भाप्तहे 
स॒नि्यो करकं मान्य हें मनीन््र हे महान्‌ दं ५३५ 


संसारे सरणोन्मुखे विरसदे हित्वाम- 
हारण्यके द्यारापारराताङ्खात्मज- 
यताभकान्तभ्मो स्थितः आत्माना 
त्मविवेकटत्तिमभितः. सम्पादयन्‌ यः 


अन्धयंपद्‌ाये सहित । ~ ४३. 


ध ; जी क ~ क कि 
स्वृयं जीवन्युक्तिमितः सएव स॒निभि- 
मान्यो सुनीन्द्रो महान्‌ ५३८ ॥ . ` 
" अन्वयपदांथे-(हि आअसापाश चाताद्ुलात्म- 
जनतां संसारे हिस्वा एकान्तभमो स्थितः) साशा 
रूपी सेकडों फांसियों करके व्याकुल जो पु- 
आदिक देदसम्बन्धीदें उनको ससारमें त्यागकरके 
एकान्तंभरामि में स्थिततहे केसे संसारम ( सरणो- 
न्सुखें ) कारुके-.सुख के जो सन्मुख स्थित है 
अरधौत्‌ क्षणभर भी 1स्थातिका विश्वास न्दी 
जिस का ( विंरसदे ) परमाथ प्रयोजंन श॒न्य ना- 
न प्रद) ] छ्य ओर केखको जो देनेवाला दे 
( महारण्यके >) सहाभयङ्कर वन हे एेखे संसोर 
म देद.सम्बन्धियों को त्यागकर एकान्त्चाभेमं 
स्थित ( आत्म अना विवेकदत्ति सभितः यः 
स्वय सम्पादयन्‌ >) यस्मा श्रनात्मा की विवेचन- 
रूप ठच्तिको जो चारों तरसे वि्कों नियद 
करके स्वयं सम्पादन करतादे (सएव जीवन्सु- ` 
क्ति इतः सुनिभिः मान्यः सनीान्द्रः महान्‌ ) सो - 
जीवन्मुक्ति को प्राप है-सुानेर्यो करके. मान्यै. 
मनीन दै-ओर मदान्‌ हे ५ २८ ॥- ॥ 


 शटांदान्तमतिं मदादिविकखं पा- 


(, अनु भवानन्दकद्री । - 


प्याद्यमैः कर्मसिरैेरयाकार विकार 
कान्तिविधुरां ब्रद्यकनिष्ठा नयन्‌ ॥ त्र 
ह्यानन्दसमृद्रमथ्मतितो सोगेषु नास 
ज्जते जीवन्परक्तिमितःसएव स॒निभि 
मान्यो स॒नीन्द्रो महान्‌ ॥ ३९ ॥ 


अन्वयपदाथे-( यः शुद्धां सान्तमतिं द्धक 
निछांनयन्‌ ) जो शद शान्त-मति को एक चद 
मर स्थित करत दे केसी मतिहै ( मदादिचि- 
कलां ). मदाषिकों से रहिते (शुभैः कम्मे 
भिः ( भ्राप्यां ) शुभ कर्म्म करके प्राते जसी - 
है ( ददयाकारविकार कांतिविधुरां ) दद्य आ- 
काररूप ससार विकार की इच्छासे जो रहित 
दै रेसीबद्धिकोब्द्यम जो स्थित करतार 
( बह्यानन्द ससद मथ मतितो भोगेष ना स- 
जते ) ब्रह्मानन्दरूप समद मं जे मयमति डे 
अर गोगोम जो नदी आसक्त दोतारै (स 
एव जीवन्मुक्त डतः \ सनिः. मान्यः सनी- 
न्द्रः महान्‌ ) सोई जीवन्मुक्ति को ` भाघ रै! स- 


ष्नया करके मान्य इ । सुनन्द दे ओर मदान्‌ 
दै ५३६ ४ 


अन्बयपद्‌य सहित । ४९. 
ददातयक कक्‌ पैक पतन हित्वा 
खदा मतिव्यथानथे कदर्थनादि 
रहिता यस्याठखनिश्चस ॥ स॒चि- 
च्छद विदुद्धरूप करिति खीनापरे ्- 
हमणि जीवन्श्क्तिः मितः स एव मनि 
मिमन्यो स॒नीन्द्रो महान्‌ ॥*४० ॥ 
. अन्वयपदा्थ-( मेदाललोक कलक पैक पतनं 
हित्वा ) भेददृष्टिरूप कलकपङ्क मं गिरना जि- 
सने व्याग दिया है ( उ्यधान्थं कदथनादि 
रिता. >) परमाथ श्न्य अनर्थं क्टादिकों से 
जो रदित रै अर्थात्‌ कष्टरू्प भोगों की इच्छा 
नही हे जिस को (यस्य `माति विश्युद्धा ) ` मोर 
जिस की.बुदधि शुद्ध है ( अतुला ) ` अतुस्य' दे 
(-निश्वव्ला ) निश्चल दै (सत्‌ चित्‌ शुद्ध विदु 
रूप ललिते प्ररत्र्मणिल्ीना ) सत्‌ चित्‌ इद्ध 
ज्ञानस्वरूप सन्दर परनद्य में जेस की बुद्धि लीन 
- शे (स एव जीवन्मुक्ति इतः । स्रनिभिः मान्यः, 
खनीन्द्रः मदात्‌) सोई जीवन्मुक्ति कोस है 
सुनिरयो करके मान्य. मूनीन् दै चरर म- 
दान्‌ हे ॥ ४२ ५ + 


२.६ अनु षज्ानन्दखषटरी । 


 जीवन्पुक्ति विचारणेयममल केव 
ल्यमक्तिप्रद्‌ा रूटायस्य वचारखम्पर 
'रराश्ित्तस्थरे निमटे ५ अम्यासाख- 
तसेचनादुपविता मन्दारशाखाद्यर्मा 
जीवन्पुक्तिमितः सएवशुनिभिमीन्यो 
मनीन्द्रोमहान्‌ ॥५१॥ ` 
अन्वयंपदा्ध-(इयं जीवन्सुक्तिविचारणा शु- 
भाः मन्दारशाख। यस्याकेचारलम्पटदटरः नमल 
` चित्तस्थलेरूढा ) ये जीवन्म॒क्ति विचाररूप.न्र 
-मन्दारश्ाख। [ कद्पद्क्ष ] जिस ष्विचारलस्पट 
दृष्टि पुरुषके निमेल व्वि्तरूप स्थानम लगी दे 
केसी है जीवन्सुक्ति विचाररूप. मन्दारसाखा 
( अमला ) मल सर रदित हे (केवल्यसकक्तिप्रद! ) 
केवरपमुक्तिरूप फल के देनेवाली दे ( अभ्यपसा- 
सत सेचनात्‌ उपचिता ) अभ्यासरूप असुतके 
सीने से उत्पन्न होती दै एेसी -मन्दार. शंवा 
जिसके चित्तम स्यितदई ( सएव जीवन्माक्त 
इतः सुनिभिः मान्यः मनौन्द्ः ` महान्‌.) सोदे 


जीवन्मुक्ति को प्राप्त होतहेःमनिर्यो करके मान्य 
हे सनन्द मौर महानहह 1 ४१.॥ 


अन्व यपदाथ # 21 हिव ति 4७. 


, श्रागुरुमख से विवेकवेराग्याहिकिके वणते 
-निट्त्तिको पधान जानादै जिसने सो शिष्यः नि-. 
इत्ति भरदत्तिवालि . दोना प्रकार के जीवन्मर्ता.कफे 
लक्षण सुनके अति विस्मयक प्राप्त हुआ २ शिष्य 

पुनः प्रश्न करे 1 


शिष्य उवाच-यरोज्ञा्नमूर्ते नमस्तेः 
ऽस्तु निवयसमाधिस्थितो वाविहतौी ज- 
गत्यामष^प्बुद्ात्यतत्वाबुभविवरवयो 
कोधिको ब्रूहिमे नह्मनिष्ठ ॥५२॥ 


्न्वयपदार्थ-डहे गरो जनमत! ते-नित्यं लम 
अस्तु ) दे नानस॒ति श्रीगुरो ! तुम्हार ताईं मरा" 
नित्य ही नमस्कार हा ( शरब्ुद्धाव्मतल्वास- 
. माविस्थितः वा जमस्यां विहता उभावेवव्रयाः 
तयोः को ऽधिकः मे च्रुहि ) आत्मतत्व -भलीभ्र- 
` कारःजानाहैः जिसने सो समाधि मं स्थित दे 
अथवा जगत्‌ म बिहार करता है थद्यपि व दाना 
श्र ै.तथाविकषिन दोनो में से कौन अधिकठे 
: सो मेरे परतिकदो हे नद्यस हस्थातेनाले ॥' ४२॥ 
इस -भरकार .शिष्यःके संशयःसे व्याङुल वचन 
को स्रवणकरफे श्रीगुरु वचनो तकी हृष्टि करते. 


हट ` अनुभवानन्दरुहरी । 


श्रीय॒रुस्वाचप्रबडोवने संस्थितःशां 

तचित्तः प्रद श्च यो वा प्रटत्ती निमभ्मः। 
अनासक्तचित्तो चिरचिन्निममरो समो 
मुक्तिमंतौ परब्रद्यनिष्ठो ५ ७३॥ 

अन्वयपदाथे-(यःप्रबुडखांतवित्तमवने संस्थित 
चौ यः प्रबुद्धः प्रखत्ता नमश्च: ) जां जानी. सान्त 
चित्त वनभ स्थित दे अयना जो ज्ञानी भदत्तिर्म 
निमय हैँ (अनासक्चिन्तौ) ओर दोनो यनासक्त 
चित है अथीत्‌ श्रीशुकदेवजी. कीं भोति चिन्नि 
मं अनासक्त चित्त दै योर राजा जनक.कीं नहि 
प्रदत्त मं अनासक्तं चित्त दै ( चिरचिल्िमग्गौ ) 
चैतन्य स हरवक्तः दोनों निमग्न है ८ तोद्धोपर- 
ज्रह्मनिष्ठोसमो स॒क्तिमतो) सो दाना परन्र्मम 
निघाले समान सुक्तिमान ह अरीत्‌ जो जानी 
निदत्त म अनासक्तं को देहपात-के -प्श्चम्त्‌-व्रा 
देह क स्थितिमं सुख हे सोद पामर सुख परद्रत्ति 
स निरासक्त जानी कोभी हे ॥.६३॥ . ~ 


मनोमत्त मातंगमासोष्यश्चद.पसा- 
कु्कनदे चती नेः ग्रबुडे ५ परब्रह्म 
गी सदाषारयते सौ चिर 


 सुक्तिमन्ती 
परबहनिष्ो॥.॥ ...-. 


अन्वंयपद्‌ये सदित । ,४९ 


अन्वयपद्ाथ-( मनःमत्तमातंगे अरोध्यशुद्धे. 
परानन्दकन्दे पंररद्मणीशे स दाधारयेते ) उन्मत्त 
दस्तीवत्र मनको रोक .करकेःशृदध परमानन्द के 
कारण रूप परब्रह्म ईश मं जो सदाधारण करते 
देँ केसे परब्यईशं (यतीन्द्रः प्रबुद्ध) यतीन्द्र 
करके जो जानने योग्य हे (तो परनबह्मनिघौसमो 
सुक्तिमन्तो) सो दोनो परनबद्यनिघ समान सुक्ते- 
मानष . . .,.. "` 
` नकर्तीस्मि भोक्ता न गन्तास्मिम॑ता 
जंडासंगसंगेन सक्ता न चादम्‌॥जगत्‌ 
सार कर्तेटियौ मावयेते समी युक्तिमः 
न्ती परब्रह्यनिष्ठौ ॥५५॥ ` 
~ शअन्वयपदार्थ-(न कत्तीस्मि ) न मे कत्तद्रु(न 
भोक्तास्मि) नमे भोक्ताह्रं(न गन्तास्मि) नें 
गमन करता (नं मन्तारस्मि) न में मनन करता 
ड च नडासगसंगेन अहं न सक्तः) मोर न मेवि- 
षयासक्त अन्तःकरणके सगसे आसक्त द्र (जगः 
स्सार कन्त इति यौ भाव्रयेते ). जतम साररूप 
दँ अयत्‌ सत्ता रुरू िरूपसें संविःमै.पण द्ू.मोर 
जगत्‌ का भिन्न नितित्ोपाईान्‌ कारण इंसं 
धरकारका आर जिन दोनेका दे अधीत्‌ इसप्रकशर 


५ अचु पवानन्दखहइरी 1. 


के भाववाला च्रडानेमं दी-चोदे.निदतिमंदो 
कछ क 

एतौ परबद्मनि्ो समो सक्तेमन्तो )सो रना ४३ 

रब्ह्मनिषठ समान मक्तिमानदं ॥ ४५५१ 


न भूम्यादि विश्व मनो बुद्धिमत्ता ज- 
निनो खतिनो न जिज्ञासुतेति ५न्‌ कदो 
न्‌ सक्तो दृटैमावयेते समो युक्तिमन्तो 
परनरह्यनष्ा ५ ड ५ 
. अन्वयपदये-({ न मस्यादे षवेश्व) न खामे- 
अदे जगत्‌ हू (न सनः) न सन दू (न बुद्धसन्त 
न बुद्धिमान (-जनिनों ) न जन्मवालाहू 
(सातेनां )न सरत्युदाला हू (ना जज्ञास्‌तेति) न 
जज्ञा द्‌ (न बद्धः) न वदध ह (न सुत्छः)न सुक्त 
ह ८ दटेभावयेते ›)एेसी रटमावनाहँ जिनकी (तो 
परन्रह्मनिषौ समो सुक्तिमन्तौ > सो दोनेः परद्य 
नल समन साक््साय्ट 1 8६ प 

मया पूवंगीतं दयो्यदिसाम्यं.प्रबु- 
ससलुभूतं बसिष्ठादिमान्य " तदादाय 
ससारपारं गतो यो समो मुक्तिमन्तो 
प्रबह्यनिष्ठो ४५७१५. ` 


` अन्वयपङध-( इयोयदिस्पम्यसयापर्वगीतं) 


अन्नैयपद्‌। य सहित ५१ 


दना की समानता लो मेने पूदैकदी है ( परयुडाः 
त ) ज्ञानी जिसको अनुभव करते हे ( वसि- 
घादेमान्य >) वसिषएठादिक महिं जिसरो मानते 
र ( तदादाय ससार पारगते यो परनद्य निष्ठौ 
समी सुक्तिमन्तो ) यह दोन की समानता को 
जोधारण करतादहैसो ससार सेषारहोतादैसो 
दानां परद्रद्य निष्ठ समान सुक्तिमान दै ॥४७॥ 
इदसध्रकारश्रदण करकेभी जो संञ्यय की नति- 
हेति खली प्रकार नर्द इदे.दसदहत से शिष्य 
अपने सय को पुनः स्पषटकरके निवेदन करदे 


रिष्यउवाच-यरो शदे इुडेपरमवि 
मटे मयममतिमद्‌ कथं पकेमय्रा पिम- 
खत युकजनता । ततो जीवन्धुक्तों 
विहरति कथं मे वद षिमो इतं मे संदे 
` हानख्जटिखचेत्तं शमय मो ॥४८॥ 
. -अन्वयपदाथ-(मागरा-यु््‌ बुद्ध-परमावमले- 


मद्रमातिमन्‌ ) दे गुरो ! गुद्ध.जान स्वरूपं परमः 
विमल ब्य में मद्र बद्धिवाले (सुक्त.जनतापकः 
मर्य! क्यं विमल तनुका ) सुक्त पुरुष भटा रूप 
विक्षकड मे मद्र ह्या २.केसि विमल्लतनु दोलक्ता 


४ अञ्चभवानन्दरडरो । 


हे८ हे विभो ततः जीवन्सुक्तःकथं विदरति मे 
चद्‌.) हे गुरो ! तिस कारण से जीवन्मुक्त रिस 
प्रकार विचरता है सेरेप्रति किये ( सदेदानखल- 
जटिख मे प्व दतं कमय) यद संशय रूपी आये 
करके उ्याङ्ल जो मरा च्वित्त दै तिसको री 
दम्न्दक्ूरिये १५४८ १. 

इस्रकार पुनः २ प्रश्षको श्रवण करके भी नदा 
उद्धिगन मन हए २करूणासिध्‌ श्रीगरुपरमयानन्द 
दरसाते मघुरवएणी से इसप्रकार उत्तर कते 
कि जिससे सिष्य पनः राकानी) 


. श्रीररस्वाच-परिक्षणिऽज्ञाने विग- 
रति सति भांति जद्दे निरायासस्था- 
ने समधिगत आत्मन्यतितते \ विक- 

टले खितसुखदे सेधवघने पः 
रिज्ञातेतत्जगतिरविमामं विहरणम्‌ 
अन्वय पद्य श्रीगुरु कते दै ( चज्ञाने ष- 
रिश्लीणे सति) अज्ञान के ली प्रकार श्ण भए 
-इदए-(्रान्त-नलसेदे-विगल्तति.सति ). चभन्तिरूषी 
भघके गर्त सतते. (आत्मनि अतितते निराया 
सस्थाने समधिगते सति) व्यापकं आत्मा मि- 


अन्वयपदये, सहित । ५३ 


रायात स्थान सें भल्लीप्रकार भास इ्मा.र(विक- 
स्पोघेल्नने सति) वेकर्पा के समूद कं.नष्ट. हुए र. 
( ललित सरद सैधव धने तत्वे .परिजाते.सति 
जगति रविभाभं विदरणम) सन्दर मख को दे- 

नेवाल्तै कषधवघनः [ स्वरूप]. तत्तत का भली भः 

कार जान हा खा स्ये की किरणो के समान 

जीचन्मक्त का जग ने विचरना ठे यथात्‌ जेसे 

स्य की किरणौ मजिनं पदाथ चौर शुध पदाथ 

दोनो पर पडती रै परंतु ल्िपायमान नह दाता 

इ सीभ्रकार परलधात्ति निदत्त दोना क समस जीः 

वन्सरक्त भी निदौषहे ॥ ४§॥ 


भिन्ने इदे सततसति जन्मादि 


मयदे चिदानन्दादैते कतिविध पारे 
च्लेदविधुरे ॥मनोवाचातीते 
विधगीतेऽति विम परिज्ञाते तत्वे ज- 
गति रषिभा्ं विहरणम्‌ ॥ «< ॥ 
अन्वयपदार्भ-(सततश्ति जन्मादिभयदे दु- 
सदे विभन्ने सति ) निरन्तरः जन्म खत्युरूप भयं 
काःदेनेवाला जो. भदरू्प दृष्ट रै तिस के -भलीं 
अकार --नेदेने दए संतं (८ चिदानन्दादधैते' कति 
` विध प्रशिच्छेदविधुरे>) चिदानन्व अदत देशकालः 


१: अनुवानन्द खदरी १८ 


श्त विच्छेदे से रहित ( मनोवचारदीते चलः 

दिषियगीते अति विसल्ते -तच्व षारेज्नात्तं सत्‌ 
जगति रवि मा विहरणम्‌) सन्वष्णा स रः 
हित वेद करके विष्विध प्रकारसे जो मान सिया 
ञ्य है ठेस तत्व-का भली - प्रकार जान दत्त 
सतत सस्य खी षिरणां के समार जीवन्मुकतका 
संसार स ष्वेचरना दे 1० प 


मखद्धे {च चस्वै परस्ससमा स्वकाद्‌ 
मरित मर्वादीतेःयव्य सव युखड्रं 
रधिगते ॥ शुगातीते सत्ये सकर ¶च्‌- 
कंठे माथिकृ प्रे परिज्ञाते तत्देजगाति 
रव साभ !दहर्मद्र्‌ ॥ 3१ 

अन्वययदथे-( परर समास्वाद्‌ मारत 
वित्तच्वे पसच सति ) एरमरससरूप आस्वाद के 
परि्पिण योर येतन्य तत्तव के. प्रसच्च ` रोते 
सर्त. भवार्तते भव्ये भवसखसरेरोर सत्ते ) 
ससार से-रदहित देः दिन्यरूष हे महादेव हे. सरव्य 
नन स एस सस्पण-देवतास! काज अघ्दानः 
योग्य है ( गणातीते > सत रज तम गर्ज से र- 
दिव हे ( सत्ये >). सस्व रूप ड (संकल -विकल्ते > 


सन्वयपदाये सहित. । . ५. 


स्थत सद्मा. अवयवो से रहित हे ( मायिक 
परे ) मायेक पदार्थो से परे दै (तत्वे परिज्ञाते ¦ 
सति जगति रवि भाम विहरणम्‌ ) रेते तस्व 
का भली प्रकार जान होते सते जीवन्मक्त का 
सस्यं की किरणों की समान संसार विचरताहे। 


रथौऽस्थायी देश्चपर्वरगाश्वेन्ि 
'समणा मद्यद्खाद्डः सतः परससुखधाः 
ग्न्य निरि ॥ रथारूटोहं नो ज- 
ननम्‌रणानथगरति परिज्ञाते त्वे ज- 
गेति रकिथासं विहरणम्‌ ॥ ५२ ५ 

अन्वयपदार्थ-( अस्थायी देहः स्थः ) नदीं 
(स्थिर र्टनेवाला देहरूपी रथ ( च इउन्द्रियगणः 
चपर तुरगाः) ओर इन्द्रियो के समदरूप जिस 
रथ के चंचल घोडे हैँ ( मद्ा्द्धिःसलतः ) जुद्ध 
बद्धिरूपी सारथी दहे ( अहरथारूटःपरमसुखधाः 
चिश्रदययनिधिशे) मेंरेसेरथमशारूढद्रश्मार 
परम'सखरूप धाममं अभी सनिवास करताहू 
( जनन्न मरणानथग इते न ) जन्म मरण रूप 


अर्थं भी मेरेको नदीं दे एेसेभसी भकार तरव 
के नान 'लोएसतें जीवन्सक्तका सस्यैकी किरणः 


के समान ससार. में विचरना दे ॥ ५२ ॥ 


११. अनुमबानन्दरदयी। ` 


~ दं जीवन्युक्तव्यवहर्णमासय म 
तिमान्‌ य आधत्ते स्वान्ते दामदमस- 
माध्यादयपचितेपरबद्यानन्द समखम- 
वति भास्तिरहितो मवेतकेवल्यात्मा 
विधिहरिहरप्राप्यमहिमा ॥ ५२. ॥ 
अन्वयपदाये-यः मातेमान दरदं जीवन्सुक्त'ज्य- 
वहरणं आसादय शम, दम;समधि चदि उपचिते 
स्वान्ते स्नाधत्ते )जो बुद्धिमान्‌ पुरूष इस जीवन्स 
क्ताके उयवहार को मलीप्रकार जान करके सम, 
 ठम,समाप्थे अदि साधन करके सम्पन्न न्तःक- 
रणम श्रद्धापवेक धारण करता है (श्रान्तिरदितः .. 
वरब्रह्मनन्दं समनुभेवति> ्ान्तिन्ते रहित हा- 
कर परब्रह्मानन्द को. असापकार. यभव करता 
;दे ( वेधेदरिहरं धाप्यमहिमा केवस्यास्मा भ- 
वेत्‌.) ्रह्मादिष्ण र .शिवको दोनेवाली मिः 
मारूप कैवव्यं अरमा होजता है. ५२॥ 


आनन्दकारीं खदरीपिमा दमा, `; ` 
श्री केशवानन्द यतीन्द्र निमिता 
मायन्ति ण्वन्तिविचारय॑न्तिये 
कैवल्ययुकिं परियन्ति त्रकम्‌ ॥ 


"शतिश्रीपददासीन पर पंस पण्डितं भीनौर्देवं सिध्य परमद 
स्वामकवानन्दानिरमिताञनुभतानेन्दरुदरी. सम्राघ्ना, ९. 


अन्वयपदाये सहित । ९७ 


अन्वयपदा्थ-(इ मांडुभांलदरीं श्रीकेशवानन्द 
यतीन्द्र निर्मितां यानन्द कारीं ) यदह शुभलदरी 
श्रीकेरावानन्द्‌ यंततिराज की निम्मोणकी इडे 
अनन्द करनेवाद्ती है । (ये जनाःगायास्ति छर्व- 
नत ॥वेयारयन्ति तेधरुवं कैवल्य मक्त परिंति ) 
जो मनुष्य गान करते हें £श्वण करते हें विचार 
दै सो निश्चय करके केवल्य माके को प्रा- 

घटोते देँ ॥ ५४ ॥ 


इति श्नौस्वामिकेशवानन्ददिष्य श्नीसतामिभ्रकाश्चानन्ददिष्येण शकरानन्सा- 
। बघूतेनविरचित्ा रंकरदीपिको्मापा्यीका समाप्ता ॥ 
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| मु रचित, 
घ सवाकर्‌.- 
४ >. गन्दद्न्य। 

` मस ओर भाषानुदाद सदत । | 
. यद्यपि सामी -कड्राचायेली के अनेक पुस्तक छपकर्‌ , 
प्रकाशित दोखके द परन्तु यद पुस्तक आजतक कदी नदीं छपा 
२ दधुष एकः दन्द।चन के दध प्‌ण्डत\ इस पुस्तक की अत्तिः 
एरानी हाथ की छिखी मूत द्गच य,परन्तु ग्रन्थ गखमात्र, 


कि 


छपने से ससाघारण को इसका आनन्द नही मिरता अत्तः 
इम ने इसका माषानुबाद कराकर छपवाया द, इस पुस्तक ` 
म इतने विषय दै देहनिन्दा) िपयंनिन्दा, सनानिन्द्‌ा, वि- 
चयनिग्रह, चराण्य, आरमसिद्धि,मायािद्धि लिङ्धवुरारवणन) 
अद्तवभन, कक्तत्वमोक्रत्यवभनः, स्वभकारता चरणन? नादा- 
जुखन्धान, सनोजय्‌ वणन, मवेध, दोभकार कौ मक्कि,ध्या- 
नादि, सशुणनिगुण की एकता, भगवदुग्रदः सुंदर कागज 
पर वम्र टाप चपा कीमत कपडे की जिर्द < आना 
लाद 1) डंदूखच सहि । - 


मदुरसि । 
मूढ अन्वरयाङ्क जर भेधातिथि-सवेन्च नारायण-ङ्रुट्क 
सचवा नन्द्‌-नम्द्न ओर रामचन्द्हूत सस्छत व्याख्या च 
परोक्त छ धकृ के अचृलार्‌ साषा्टीका सहित चिकने का~ ' 
गृ्पर छपी हे कपडे को जिरद सित का दाम्‌ १) डा-खचे॥ 
योगवपशे्ठस्ार नाषादीका सलाहत । । 
अति उचचम वैराग्य आरवचिचार का ब्य है कपडे कीं 
नजिस्द का सूत द न ण ~ ॥ आना. 
„ ` सव पुस्तके इन दोनो टिकानो पर मिटेमी- 
शिवरखारु गणश्ीराख } श्यामराल-बुकसेखर 
ठष्सेनारायण छावाखाना ! सेनेनर-खक््मीनारायण 


श्ुराद्‌त्रिद्‌, ज पुस्तकाय हरद्रारः 


